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बाल्मीकीयरामायण (भाषाटीका 


आर कैर्वर भाषवातिक । 

श्रीवाल्मीकीय राम्मयण २४००० ्र॑थका सर सुवोध्‌ त्रनभा. 
षाटीका बनवाया जिषके बीचमें मू योर नीचे ऊपर भाषारीक्ष 
दे. ओर एक वार्मीकीय राणःयणकः भाषा वार्तिक. रसे दोनों 
तरहके छापके तेयारदै. जिसमे म्ररके अनुसार यथावत्‌ भाषारीकं 
करके मूर छोककि अंकभी छ्गा दियेगयेहं राणक कथ 
पट्नेवारोको पुराण बाचनेमे बहुत उपयोगी दोगा. जिनमहूर्योक 
खेनाहो वें २३5० भेज देनेसे भाषाटीका सदित इस पुस्तकं 
अपने स्थानपर पासकेगे ओर भाषावा्तिकको १० ० भेजनेसे 
पासकेगे. पश्चात्‌ मूल्य बदाया जायगा. मोर डाकमदसूरमी अरग 
पडेगा. इसवास्ते महाशयो ! इस अरभ्य छाभको शीघ्रता कयै 
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